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दुई शब्द 


शाब्रॉजलि एक निसासे” पढ़ि गेलहु' । नीक लागल ! किएक से कहब 
हहित । भए सकैत अछि मैथिली सँ प्रेम अछि ते", लेखिका सँ आप्तता 
बि ते) भाफि सरल सुः क ते" । कलेवर भनहि गद्यक हो भाव 
, जे लेखिका छन्दक कः 
४ त 'भावोर्जात 


आ।शि प्रपीर्ण संग्रह नहि 


बिज्यापति धरि पढैत-पढैत शृङ्गा र-रस सँ मन उमठि गेल अछि । मुदा एकर 
बिक १ भोजपुरी फिल्‍मी गीत जकाँ अश्‍लील अछि, ने कालिदास जकाँ 


न॥॥॥ । एहिमे जे रस अछि 


१0 [१९१९ कै छूवैत ते विन्दु सिन्धु के मे अछि छायावाद-युगक 


भागवता, शश, सरसता आ प्रशान्ति । की एकरा कविताक, वास्तविक 
शतक ॥त्यावत्तंत नहि कहि सकंत छो? एम्हर मैथिली कवितामे अधिकतर 
शक झ्षप्टता, आथिक दीनता आ वर्तमान स्थिति पर खौंझाहटि इएह 
बज शहत रहत; शाश्वत भूल्यक वस्तु बड़.थोड़ । ते भावाँजलि मे शाश्वत 
हुए एक कोष आह्वादित भेलहुँ । 


ली कल तर, पटना-23 >गोविन्द झा 
७५.०७ 


| 


अहाँक समक्ष नमित 


भरि भरि भाव लय 
भ रहल छी प्रभो ! 
भान प्राण कापि रहल 


सञ्नपण 


ल अछि, भयानुभूतिक 


अवसाद घेरि लेत अघि 
वै हम अहाँक योग्य नइ छी देवता 
“प्राचीन ऋषिमुनिक आश्रम सन पाव 


- करीता अध्य दी एहि भावां लक ? 
शुभ्र स्निग्ध हम ई डुमरा गाम | अ एहि भावांजलिक ? 
बाबूजीक विश्वास माँक भमत्वसे भरल भाकाशसं ऊंच सागरसँ गंभीर अछि प्रेम अहाँक 
बाबु 'चि-धास ।” बापुक प्रबल वेग, 
RMI रत अग्नि आ जलसे तरल अहाँ 
--(एहि पोथी से) बत अग्नि आ जलसे तरल हाँक 


शिशेहक छाहरिमे 


पचतश्यसेँ सूक्ष्म हम भ' जाइत छी 

बा शिव सुन्दर भावसे निर्मल बनि जाइत छी 
हुए भोहि नवपल्लव सन छो प्रभो ! 

प्रास शून्य 


आशा परिपूरित 


प्रातःस्मरणीय स्व० बाबूजी एवं पुण्यसती याँ के 


एहि पुत्त-वधूक तुच्छ भाव-भेंट-- 


विरमे जरैत, मिलनक उन्मादसः 


रु शेफालिका दीपित ! 


भावांजलि/॥ 


| शीतल चंदन छुभन 
हमर मस्तक पर सिहरल । 
हृदयक घनीभूत वेदनाक प्रवाह थम्हि गेल 
निराशाक तम सिन्धुमे 
उमड़ल मोन के आशाक आकाशदीप 
भेटि गेल 

थाकल ठेहिआयल हमर इच्छा 
अहाँक स्नेहिल संस्पर्शसँ 
जिनगी जी गेल 

मूच्छित मानस हमर, स्नेह संबल पावि 
सूतन साँस लेम' लागल 
प्रिये ! 

अहाँक एहि स्तेहानुदान के 
ूर्वादल सन धारण केने छी 
पीडित मानवतामे करुणाक' 
प्रवाह प्रदान करवाक चेष्टा करेत छी 


मुदा 
महाँ कत' छी--कत' छी अहाँ ? 


2भावांजलि 


जै 


3 
हमर समस्त तन 
सितार जकाँ बाजि रहल अछि 
मोनक तार पर एके गीत बाजि रहल अछि 
अहाँसँ एकाकार हेवाक, 
अहाँमे 
विलय हेवाक 
हमर हृदयक सिंहासन पर 
अहाँ कोना मिराजमान' भ” गेला 
हमर देवता ! 
मोनक शो अनछुअल कोना 
अहाँक स्पर्शक प्राप्ति लेल 
आय धरि 
उद्दे लित छल, आब 
उन्मादित भ' उठल 
“सकल देह मम वीण सम बाजे” ! 


भार्वांजलि/३ 


जे 


ओहि बसन्तोत्सवमे अहाँक अदुश्यकर 


अंगराग लेपि गेल हमरा 

चानन पीर जगाय गेल । 

अहाँक स्वप्निल आंगु रक सिहरन 
अहाँक अदुइय हाथक कंपन 
समस्त तनमे संगीत लिखि गेल 
हमर समस्त मोनकेँ 

बाँसुरी बनाय गेल 


भय होयत अछि प्रभु 
ओहि संगीतके' अहाँ बिसरि नइ जाय 
स्‌ रली उपेक्षित नइ राखि दी अहाँ 
समग्र धरती समस्त आकासक विस्तृतिमे 
समाय नइ पाओत दुख हमर 
आह ! 
प्राणक आकुल नाद ! 


| 4|भावांजलि 


(त ओ अधर स्पश ! 


पौच-प्राणके' कविता बनाय गेल 


वरक गुलाब विहँसि गेल 
होर हमर गुलाब बनि गेल 
शूणल जीवन 

परमक रंगसं रंगि गेल 


तत हरीतिमा मिलन-गीत गाबि गेल 


भौतक मोर नाचि गेल 
कित्तु''' `` 


5 


ब्रंद पलक अचकहि खुजि गेल 


शील्त टुटि गेल 


गुलाबक पंखुरि झरि झरि धरती पर 


शसि पड़ल 


आह कतो नय छलौं-कतौ नय 


मृदा 


प्रकृतिक कण कण अहाँके धारण केने 


बाचि रहल छल 
हुए तमित भ” गेलौं'** 


भावांजलि|5 


प्रभु ! है हमर मृत्यु ! 

अहाँक पाबि हम अहाँक जतेक ल'ग छी बहाँक प्रेममे आबद्ध हम 

अहाँके' नइ पावि हल धिहीन मीन सन छटपटा रहल छी 
अहाँस बेसी निकट भ' जाइत छी भाया, मोह तष्णासं 

हम अहाँके' पाबि पथलौं व न रेल छी 
हेराय पयलौं । प हा हत 
नदी जाहि तरहे सागरके पवेत अछि उ क व्यापारमे 
हम अहाँके हैराप गेल छी हम 


प्रतिपल पाबि रहुब छी बाधा बेदसाक आभूषण पहिरि 


अहाँके नड पओनाय हृदयका अन्तर्पट खोलि 


पानि लेनायसँ बेसी महान्‌ छेक विस्मृत मुग्धा सन 


अहाँ ओहि पार छी 
हाँ ओहि पार छी मदा बाट अहाँक ताकि रहल छी 


हमर अन्तरमे छी १. एक. s ही 
हमर अन्तरमे छा । हमर एक-एक साँसमे अहाँक आकुल 


अहाँ हमर छी या नइ आह्वान अछि 

इ चिन्ता हमर नय थीक, छी सत्य छी 

हम अहाँक छी--एहि स्वप्नक संगे प्रभो-दर्शनक एकेटा मार्ग छी. 
भवसागर पार लगा लेब 

जतेक दूर अहाँ जायब ७ 
हम अहाँक समीप प्रतिपल अपनाके' पायब 


6|भावांजलि जद्यगीत) एकत) नमा 
भाबांजखि|7 
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दत अछि जलन जखन अहाँ हमरा ल'ग अवेत छी 
नड जानि किएक कंपइत अछि छुन नइ जानि कौन 
एक टा अनाम अनुभूति” उरमे मधुर पुलक भरि दैत छी 
„अहाँ आबि रहल छी अहाँक मृदुल 
मलय पवनक तीव्र आ मंद झोंकमें स्नेहिल संस्पर्शक तरंग 
मक आगमनक ध्वनि हदयमे बेसुधिक सिन्धु बनि 
क पसरि जायत अछि 
रहै'छ 2 
५ पया तँ भरि उठेत अछि सत्रमुरध हमर कवि ओहिमे ड्बि जाय'छ 
न्त भ घ 
अन्तर आकुल नादसँ आ हम ठाढ़ 
डारि-डारि पात-पातमे असगर असहाय अवाक्‌ 
अहाँक अरूप रूपक संधानमे लागि जायत छी अनिवंचनीय अनुभूतिक कोमल-कोमल 
कली चुनि 
हमर आत्मा कतेक कल्प सँ ओकरा गीतमे गाँथवा लेल 
कतेक युगसँ भटकि रहल अछि सजाय राखबा लेल 
नि मम छन्द खोजेत रहि जायत छी 
जानिको ८ 
विल गेल छी एहि चित्र विचित्र विराट के 
धरती पर आबि गेल निहारंत रहि जायत छी. 
दृत्द्मे जीबेत मानवक मध्य 
द्रमें जीबेत मानव 
द्वन्द्व बनि रहि गेल छी । ७ 
७ 
(गद्यगीत) * (गश्नभीत) 


भावांजलि/9 
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10 
गौधूलिक प्रहेलिका पसरल चारूकात 
प्रकृति शांत निष्पंद 
रजनीगंधास सिक्त मधु बयार 
हमर तनसँ लिपटि जायत अछि । 
हम अपन शांत देह 
अशांत मोन नेने 
ओहि दिसि ताकि रहल छी जाहि बाटे 


अहाँ आयब 

दूर-दूर धरि ओ पगडंडी विधवाक सिउथ जकाँ 
सून पडल अछि 

जाहि पर केओ नइ आओत 

केओ नइ 

अहाँ सँ मिलबाक आकांक्षा हमरो तँ 
ओहि सीउथ जकाँ अछि 

जाहि ठाम कोनो सोहागक सूरज 
नइ उगत 

नइ चमकत 

मुदा, प्रभो 

पूरब दिसामे पसरल ओ 

सिनुरायल आभा 


अहाँक आगमनक राग.गाबि रहल अछि''* 
® 


(मद्यगोक्ष) 


11 


आय अहाँ हमरासँ विलग भ' रहल छी 
मिलनक क्षण आयल कत' 

तखन विलग हेबाक प्रश्‍न की ? 
मिलनोत्सूक मोन हमर 

एकेकटा भावनाक हार बनाय 
मिलन-पवेक प्रतीक्षामे छल 

मुदा, 

मिलनसँ पहिनहि विच्छेद-पवे ? 


रजनीगन्धा 

ताराक वरमाल पहिरि सिसकि रहल 
कंपइत सिंगरहार ददसँ तीतल 
आकासक अन्तरसँ झहरेत 

मेघधार शीतल । 

अदृश्य अरूप अयलों अहाँ 

आब प्राण बनल जाइत छी 

जीवनक मध्‌ रिम क्षणक 

मुस्कान बनल जाइत छी । 


(गद्यगीत ) 


भाजांजलि/11 


साजक तार जकाँ हमर बन 
अहाँक अयबाक राग नेने काँपि-काँपि 


उठेत अछि 


बाट जोहि रहल छी ओहि अतिथिक 
जिनक आगमनक समस्त तिथि पर 


कालक सियाही खसि पडल अछि 


एकान्तक केक्‍्टसस छटपटाइत 
लहुलहुआन हमर अंतर 

अहाँक अनलिश्वल आखर हँसोथि 
रहल अछि 

हमर समस्त तन पर अहाँक स्मृतिक 
रक्तफूल खिलि-खिलि उठेत अछि, 


42|भावांजलि (गद्यगीत) 


13 
हरण शिशुप्राण अबोध ! 
मात लोकी घुतल अहाँक किछ शब्द 
| [| नी शब्द अहाँक नइ थीक 
"999 गण झलक थोक 
नाशी | उगल मातवक थीक 


कह) भी शग्द ! 

कीत ति भेत 

॥ | ततम अमृत आमन्त्रण 
शात एकाकार हेवा लेल 

| 0 तीर पर ग्रीष्मक साँध्य बेला 
कात परता आ ताप तजि 

जिक्र विश्वाम लेल प्रदीप्त रवि गेल होइ 
ज्ञा 

शात सागरक अनन्त जल विस्तार 
तिज) अपन स्नेहक रंगसँ 

बत कर्ण भावना कलाक संग अभिव्यक्त 
|तं शल चित्रपट पर 

|) || ॥त कालिमा उक्षलि देने होय 
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14 
अहाँ हमर आँखिमे स्वयंके खोजेत छी 
अपनाके नहि देखि हतास भ' 
जायत छी 
, अबोध ! 
सरिपहुँ, अहाँ ओहिठाम नइ छी 
अहाँक हम अपन प्राणमे सहेजने छी 
आँखिमे रहैत अछि परछाहीं सभक 
अमोल निधि धरती मे गाइल 
जायत छैक अप्रकट । 
अहाँक मर्मभेदी कवि की प्रवास क' 
रहल छल 
हमर आँखि मे उपेक्षाक छाहूरि देखल ? 
कहि देव अपन अन्तर अवस्थित 
ओहि संवेदनशील प्राणी के 
सांसारिक प्राणी सन अहाँ पर 
अविश्वास कर' तँ करय 
हमरा पर अविश्वास कय 
नरकक भागी नइ बतय 
निशाक जीवन मे ज्योतिक जीवन छेक 
नहि होयत तें 
नइ हेतीयेक हमर सभुटा गीत अहाँ के" 
इ संबंध 
प्राण प्राणक अछि 
जन्म जन्मक अछि अटूट--अविच्छेद्य... 
७ 
14/भाषांजलि (गद्गगौत) 


15 
ता ! 
बहत [भिर पथ पर विछल ह्म 
ततक फुल धी, सुधिक देहरी 
भक तरत पतक निर्मम पीर छी 
006 ही औहि पार की सांसक जरेत 
भा की, आहे चाह मे पड़ल कटुताक अगार को 
ह थित पर खिलल वंदनाकशूल छी 
(१ | सन जीवन दीपशिखा निर्वात्‌ 
3900 पर अंकित अश्रु आखर प्रात 
NN हिमतरंग पर कंपइत कूल छी 


तत ! यदि हम अहाँके व्यक्त क' देब 

॥कठा सर्द आह बनि हमरा सं दूर चलि जायब 
बा) भहा हमर अन्तर मे अवरुद्ध रहु 
हैं ॥॥ अपन नोर मे अहाँक 

| तार भाटा निरंतर देखैत रही 


तही. 
® 
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अहाँ कें देखलौं लागल गीतक कोनो धुन 


जकरा हम बिसरि गेल छलौं, 
नचेत 

ठोर पर आबि बेसल, 
अधरक पाटल पर ओस बून 
सन कॅपइत 


धुन ! 


अतीतक हेरायल स्वप्न आँखिक समक्ष 
जिनगीक गजल गाबेत 

थिरकि उठल 

शर्बरीक खसेत अश्रुधार 

सांसक विह्वल 

अस्पष्ट आर्तनाद 

व्यथित करोटक मूक आह, 

जेना अहाँक समक्ष 

अनगिन उपालंभ नेने 

माथ नुघरौते ठाड़ होय 


16|भ्ार्वाजलि (गद्यगीत) 


|] धत तह तैमो अभाव मे जोवि रहल छी 
है कहार भमृतक 
विक, | रहल छी । 
|| 
अध शिता-ताता 
आल अहा किएक पसारलों 
्ालत पुष लश बंधतक एतेक गिरह किएक बान्हलों ? 
||| | चुतमुत जनमतहि 
बा, उडि जाय'छ 
॥ बा पुनितक गीत गवेछ । 
| |? ततक कारा किएक? 
|| ह जातवा लेल संबंधक 
गधा किएक ? 
फी प्रभो, 
| अहा परात्र बनि भोगि सकता 
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हम अपराध पर अपराध केने जायत छो 
प्रत्येक बेर स्वयं के' उठएवाक 

संकल्प लेत छी । 

जिनगी मे किछ करवाक शक्ति जगबेत छी । 


प्रकृति की एक दोसराके क्षत करवा लेल 


बनल अछि 
हृदय की बौहागार मात्र थोक 


जाहिठाम 

एक दोसरा पर प्रहार करवाक सस्त्र-शस्त्रटा 
गढ़ल जाइत अछि 

सोट की करुण कोमल गात लेल 

बनल अछि? 


समस्याक समा घान खोजेत रहि जायत छी 
अपराध पर अपराध करेत जायत छो । 


19 


फी छौ प्रभु ! 
बाधक ततमस्तक छी 


, ||ह, कतेक मोन 

हीत हम 

छ 9१ |स कैते होयब हम । 
प्राणी जक 

लौबत जीवेत रहलौं । 


ब्रॉतिपरीक्षा नइ लेब प्रभो! 
शव अजागर भ' जायत 

है दंडक बदला 

हैं भरि देव 

कह भ्रातत क लेप लगा देब ! 
|| रर थोक 


बह पर भगेत रहैछ 
तशात धीक । 
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इ देह अहाँक देल अछि dm 
इ मोन अहाँक देल अछि हि मे भानन्द अचि 


काक, प्रकाश-अमा', 
| शॅध्म जे 

॥ ni 

॥ छ "त अस्तित्व थीक 
हरा पेरत 

“मम इच्छा सवंतोनास्ति देव इच्छा प्रबल" | गरा प्रेरेत । 


'बड़ भाग मानुष तन पावा” 
तखन पाप-पुण्य 


झाचार-अनाचार 
हिसा-अहिसाक भेद किएक-- 


हम जे करेत छी 


छौ प्त हेवा लेल 
जे जीवन जीवेत छी, नीक वा बेजा 


हित | हेवा लेल । 
|) १ तभक दुःख ओढत रहलों 
बिद्या पेत रहलों 


ओकर उत्तरदायी हम कोना ? 


हम अहाँक हाथक कठपुतली छी 


माया मोहमे लिप्त । हिली गहि भोहि सकल 


श्र $ नहि बुझि सकल 
पहि भाकांक्षा लेल, 
तृष्ण भ' रहल छो 
कभ भ' रहल छी'। 
| कछ ईश्‍वर 
७ शहत करू "" 


अहा हमरा जेना चाहैत छी, नचबेत छी 
अहींक इच्छानुसार हम जीबेत छी 
तखन दोष-अदोषक बटखरा 


मानवक हाथ किएक ? 
प्रभु! अहाँ दोषमुक्त नइ छी...... 
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हुख आ ताप सँ जरेत मानव 
निरंतर भागि रहल अछि 
कंचन कामिनीक पाछा हफिस रहल अछि 
जीवन जोवाक सावन विस्मृत भ' गेल । 
पृथ्वीक अवशिष्ट उञ्छ सँ 
सभ अपन स्वार्थ साधि रहल अछि 
रूप-अरूप, पाप-पुण्य; सद्‌-असद्‌, 
बिपद-संपद 
सभ भाव अभिशप्त भ' गेल 
अभिशापक परिक्रमा करेत मानक 
जगतक उपहास 


बनि गेल । 


23 


मा | 

अहाँक मृदुल स्वर लहरो से हम बाजब | 

अहाँक कोमल आंगुर सँ चलब । 

अहाँक प्राण सँ हमर नव प्राण 

स्पन्दित भेल 

अहाँक हँसी मे अधर हमर 

मुर्कुलत भेल । 

नोर हमर, अन्तर उदास क' गेल अहांक 
पोड़ा दुखित । 

आइ अहां हमरा सँ दूर चलि गेलों 

अनचोके हम पेघ भ' गेलौं। 

अंतरिक्ष दिसि गबैत पंछि देखि 

लगत अछि जेना 

हमर अन्तर-संदेश लय अहाँ लग जाइत होय । 


आकासक अनन्त विस्तार के 

अहाँक आँचरिक छाहरि बुझि 

ओहि नील दुकूल मे 

अश्चुमय भ' जायत छी--हमरा के चोम्ह्त ? 


तखनहि हमर बाल विहग हमर आँचर तीरि 
हमरा 'मां' बनाय देत अछि 
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'लहरिक नत्त न्य 

परिवत्त न 

दिशि दिशि प्येबन ध्योमक मो द्मे 
सून अन्तर सुष् घरा 

चेतना पहुँचि गेल 

शून्यक महान्विलय मे । 


अतस्तित्वक शचिदाकाह अक्षय मे, 
आत्मिक अतृष्पत संवेदन अछि 

सभ किछ पाचि 

मोन किएक व्याइ निर्धन अछि ? 

x x x 
मानवक मोने सुख दुखक कारण छी 
मानव अपन विचार सँ 

अपन मोनक निर्माण करेछ 

हम जेहेन चिचत करेत छी 

मोन हमर बएह बनि जायत अचि । 
मो नक स्वरूप-निर्माण; चिल्तत से 


भ' जाय'छ 


हमर विचार'क्के सत्य शिव सुन्दर स 


परिमाजित कछ प्रभु ! 
७ 
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25 
गंगे ! 
को केओ अपना लेल बान्हि सकल अहाँ के / 
की अहाँ कोनो एके गोटे लेल बहि रहल छी ? 
अहाँ तँ सबहक छी 


नइ जानि कतेक पुजारी अछि अहाँके' ? 


नइ जानि कतेकक उद्धार अहाँ 
कयलों 
केकर-केकर स्मरण होयत अहाँ के ? 
फेर किएक 
पुण्यमतो गंगे, 
हम अहाँके' बान्हबा लेल व्याकुल छी ? 
हम अहाँक एतेक पेच भक्त स्यात्‌ नइ छी जे 
अहाँ हमरा मोन राखी ! 
हम को करी माते ? 
माय कहने छलीह 
जवन 
संसारक बाड़ी मे प्रथम स्वर 
हमर बिहुंसल छल 
हम बजने छलौं-- 
“गां गं गं गेऽऽ'” 


(गद्यगीत) 
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हमर हृदय मरूथल बनि जाइत अछि अहाँ सागर छो 
अहाँ शान्त प्रशान्त ! 
मेघ बनि बरसि जाइत छी 


ज्वार भाटा उठेत अछि हमर अन्तर मे। 
हम कृतज्ञ भ' जाइत छी'। 


अहाँक सूक्ष्म तत्वदशिनी दृष्टि सं 


“a रौद हमरा तप्त अनदेबल नइ रहैत होयत, जानंत छो हम 
क' रहल अछि एकटा संगी लेल भरल संसार मे 

माया मोहक काँट सें छटपटा रहल अछि मोन हमर 

क्षत क' रहल अछि। जकरा लग अन्तरक टूटल-भाङगल 

एहि मरुभूमि मे निर्थक बरसब पूर्ण-अपूर्ण कामना के" शब्द द' सको । 


अहाँ के नीक नइ लागल 


परिश्रान्त सन हमर हाथ आकास दिसि 
सभ किछ तें अहींक देल अछि उठेत अछि 

सत्य-असत्य, पाप-पुण्य, आदर-अपमान ! 
अहींक देल आस-निरास में 

हम झुलि रहल छी 

संध्याक वीतराग सुरज होय 

वाकि भोरक अरुणाभ आकास ! श थाम्हि नेने छल । 


रोम रोम अक्षत कण जकाँ पुलक सें 
छिरिआ' जाइत अछि 


अहाँक आशीर्वादी कर कमल हमर हाथ के 
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Me ली ली 


क्र | 
हमरा शमित दिय' 
हम केकारो अधलाह नइ बाजी 
केकरो अधलाह नइ सुनी । 
एहि सँ हमर मोन पर 
नीक संस्कार नइ पड़ त अछि 
हमर नस-नस विष-रस सँ 
सिक्त भ” जायत अछि। 
कोनो आलो चनाक उपरान्त मोन 
उद्श्रान्त भ' जाइत अछि 
भपन जीवन वृथा बुझि पड़त अछि। 


हम केकरो प्रशंसा किएक नइ क' सकेत 
छी प्रभो ? 

एहि लेल कोनो पु'जीक आवश्यकता नई 

एहि लेल कोनो निधनता नइ 

तखन हम आनक बड़ाइमे एतेक 

कंजूस किएक ? 

प्रभो ! हमर! अपन 'अहं' से निकालि 
उदार बनाउ '*- 
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मंदिर जायत छी 
अपन मोन के" निमंल करबा लेल 
चेनक छाहरि लेल । 
देखत छी समस्त भीड़ आत नाद क? रहल छुक 
माँ-माँ- माँ-- माँ 
हम ठकमका जायत छी 
हमर पएर जमि जायत अछि 
ग्लानि मे मोन डुबि जायत अछि 
अपन असहाय अवस्था देखि | 
एतेक स्वर मे हमर स्वर कृत! 
बिला जायत 
की माता धरि पहुँचि पाओत ? 
तखनहि लगेत अछि 
दुख हमरे टा नइ घेरने अछि 
हमही टा असगर नइ छी 
एक सं एक दुखी जीव से भरल इ ससार 
अछि। 


हम जीवन के" अहाँक प्रसाद बुझि, 
ग्रहण करत, ओहिठाम सं चुपचाप 


घुरि अवत छी । 


(गद्यमीत) 


भावांजलि/29 


30 31 


भाग्यवान अछि ओ मानव हुक धोतर पर फादो फेकत 
टो न न जि, प्रभु ! 
जकरा चिन्ता करवाक अवसर नइ छेक । 
“नास्ति सिद्धिरकर्मणः” 1 [| पर दया कर 
येक कोनो कर्म संभव नइ 
बिना पुरुषार्थ, कोनो कर्म संभव नइ त धर धोरि 


बिनु उद्योगक जीवन सफल नइ षे हलकी देत छथि 


दुख आ सुख जीवनक 
अभिवाज्य अंग थीक 


बात झोकरा पर 


तरस खाउ 
निराशा अपमान आशा आदरक संग थीक । मौत कै" नइ देखि 


एहि क्षणभंगुर जीवन मे शीतक रहस्य बुझवा लेल 


कर्मयोगक कर्म बैकल छथि 
हमर धर्म थीक भतु नहा भोकरा क्षमा क' दिय' । 

कांट में बिहुंसल गुलाब 

RS "जीवनक धर्म, 

क कंटकित पथ पर 
बरनि अहाँ 
° जाउ 
पोत के” 
देलाए,.....। 


जीवनक मर्म थोक । 


80|भावांजलि भावांजन्नि/31 


३2 


प्रभु ! अहाँ एहेन जीवन किएक देत छी 
जाहि ठाम सभ अपन स्वार्थ लेल 
जीवेत अछि ? 
हमर हृदयमे सतत राम रावणक युद्ध 
चलेत रहैछ 

नीक विचार जीतेत अछि 

हम राम बनि जायत छी' 
अधलाह जीत' लागे'छ 
रावण बनवाक भय सँहम 

काँप' लगेत छी । 


शुभ-अशुभ, सदु-असदुक महाभारत से 
हमर अन्तरके" बचाउ प्रभो! 
हमरा कौरव बनवा से वचाउ ताथ ! 


श्रद्धा आ इड़ा सँ संतुलित 
राग-द्वेष से रहित 


हमरा 'मानव' बनवाक आशीष दिय" ** 


नाथ ! 
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ह| आहि अपन आनकेँ 
जोडतात लेल जेलेत रहलौं ! 
हे लेलहि ते? 


ज्ञांध तश किछ एकटा खेल लागि 
रहल अछि 
प्ुबाहा रध प्रयासमे बीति गेल 
जिनगी हमर 
शिश बंधुत्वक कल्पना करेत 
रीति गेल जिनगी हमर 
हम तै अपनो लोक के नइ जोडि सकलौं 


उपेक्षा, तिरस्कार, अपमान अनादर 
नीलकंठ जकाँ पीबेत रहलौं 
अन्तरमे आगि जरेत छल 
प्रतिशोधक लहरि उठत छल । 


अहाँक 
सिनेहक नोर शीतल क' देत छल 
हमर ताप तप्त अन्तर के । 
सपना छल देखि एकटा स्नेहक संसार 
हृदय हृदय के" जोड़ त प्रीतक रसधार !! 


` (ब्यगीत) 
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आम, लताम, सीसो, सपादू, नारियल वृक्षक फुनगी सं 
घरती के अशीत चान सुरूजक 
किरण ! 
हेमन्त-बसन्तक. सुन्नर प्रसून प्रसन्न । 
कोसी कछेरक प्रार्थना सदृश मंद मंद सुगंधित, 
शीतल बयार 
हवा सँ अठखेली करेत खेत मे गहूमक बालि 


अनगिन होरक जोत पसारेत मोइनक 
जलघार। 
नाह पर बेसल हम अहाँ 
पारिजात सुमन सन शुभ्र तारकक 
ज्योत्सना परिधान 
स्वगंक मंदाकिनी तीर सँ बरसावैत जीवन-दान 
ब्रह्मक थान सँ अबेत कीत्त न-गान 


'आचोन ऋषि मुनिक आश्रम सन पावन 
शुभ्र स्निग्ध हमर इ डुमरा गाम 
बाबूजीक विश्वास माँक ममत सँभरल 
इ सुन्दर शुचि-घाम । 


झहाँ तें मनुखक निर्माण केलौं 
छ क्षमीर-गरीब के बनौलक ? 
जाति-पाति, धमं-अधमंक देवार 
के ठाड़ केलक ? 
इतिहासक पन्ना यांत्रिक युगक 
बरखा मे गलि गेल अछि। 
पिआस गरीबक मरि गेल अछि। 
सँ आगि निकलि रहल अछि, 
हवा से बाण 
ण कानि रहल वर्षा के” 
अभिमान । 
'डोका, कांकोड़ करमी पर जीवेत 


देह पर फाटल चीटल वस्त्र नेने 


की ओकरा अहाँ हृदय नहि देने छो 


की ओहि मे इच्छा कामना नहि 


उपजौने छी 
आखि मे सपना नहि जगौने छी ? 


तखन किएक गरीव आर गरीब 


भेल जा रहल अछि? 


'गरीबीक अभिशाप अमोरीक वरदान 


भेल जा रहल अछि। 
'की ओकर भगवान केओ आन छथि 
छथि तें के छथि ?? 
® 
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नान्हि नान्हि 
वृद्ध बड़क 


एहि लेल चाही घेये सहिष्णुता 
विनयक्षीलता 


शुक्तिक अहंकार 


“अह” भे नय ड्बु, 
मोन मे नय राखु 


सम्मानित जीवनक आद अहाँ बनु 
आनव I 


बनवाक बदले सुखायल 


विश्याल वृक्ष 
रहि जायब ॥ 


हारिक अवशेष मात्र 
कालाँतर मे पारय 
नहि तै केकरो छाइरि बनि सकली 
नहि कोनो भघरजा दुद रित १ 
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सभ बजेत छथि । 


जीवन संघर्ष मे लड़ेत 
अहाँक देल शूल के" फूल बनवेत 


इएह माया पतवार बनि जाय'छ । 
जीवन मरण अहाँक हाथ छेक 
तै मानब के जीव! पड़त छैक 


# ७ 
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“संसार माया थीक' ज्ञानी-विज्ञानी 


मानव ईश्वर छोडि एहि मोह माया 


ममता मे लिप्त रहैत अछि । 


ओकरा जीव” पड़े त छेक । 
ओकरा लग कोनो विकल्प नइ छैक नाथ ! 

भवसागर पार करवा लेल 

अहाँ सँ एकाकार हेवा लेल 


झहाँक त्रिताप के" भोग' पड़त छेक ॥ 


शिकत! ` ते हैं शोत पाली उत रहल । 
र दहि गेल, बेदना अन्तर मे 


कभिलापाक एहि सिसकी मे मुकुखित 
तान्हि टा मौन हमर 

भहाँक अन्वेषण मे 

अहींक अंश 

झहींक खंड 

संसृतिक विकल राग संग 

बिलय हेवा लेल 
विवश घ्राण हमर--!! 


40 
निशीथिनी तीतल, जरि रहल प्राण हमर! 


शीतल मलय पवन कय रहल 
रजनीगंधा सं मनुहार 

बियोगिनी कुमुदिनी के भेटि गेल 

चानक मधु-प्रेमिल संसार । 

नधु बरसाबेत एहि यामिनीमे 

प्रभो ! 

जरि रहल मोन प्राण हमर 

वक्षक पात-पातमे आकुल आह्वान 
हमर। 


मचलेत कामना के' नीन्न कोना दय दी 
अघरक पिआस वृझाबी 
ओ आसव कोना दय दी 
अहाँ हमर छी नाथ 
इ भावक मोन कोना दय दी ? 
चिकत भ' गेल अछि हृदय-घट, 
जरि रहल अछि जीवनक वाती 
ब्यथाक तममय आकास मे अधरो 
„ बिसरि भेल आब प्राती ! 
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' भॉशि से ओोसबून्त वश्सावे'छ। 


जहाँ गेलीं, चान गेल 

कात सें रसि राग गेल 

बिक््ि्त प्रसून से पराग गेल । 
अधुरक उषा गेल, गीतक ऋतु बीतल 
पुरवाक झोंक से अहाँक यादि 

मोन प्राण तीतायः गेल 

बिरही घन तरसि तरसि 

बून्न बून्न बरसाय गेल । 
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हिम से भरल पर्वेतक शिखर पर 
.संतरंगी रवि रह्मि मे 
खोजि रहल छी, अहाँ के” हम! 


चकित विस्मित हमर आखि 
कुहेसक सागर में डुबल हेरायल 
मौन मुग्ध मरालिनी सन 
आत्मविस्मृत हमर साँस । 


आसिनक कुमारि साँझ मे 
प्रियतम सँ मिलवा लेल 
इयामल अवगु ठन मे आकुल । 
ओहि स्पन्दन सँ 

प्रकृतिक कण कण ब्याकुल' 
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धत्य एम मे झंकारि उठल 

प्राण प्राण के" 

भात्त' स्वरे बजाय बेसल ; 

दुई तीर सन सरिताक हम अहाँ प्रिये, 
चाह कागजक बनाय 

स्वप्न प्रीतक सजाय 

छोड़ेत छी काल-धारक 

प्रखर प्रवाह मे। 

इच्छा कामना से, लदल तरणि 
किछ दूर चलेछ, भसिआइत अछि 
आ फेर 

काल-धार मे डुबि जायत अछि । 
विवश नयन से हम स्वयं के डुबब 
देखेत रहि जायत छी 


पागल मोनक थाह नहि पवेत छी । 
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ना 
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-क्रेओ आबि हमर कान में गाब गेल 
संगी ! फागुन आयल ! 

बौरायल मोन हमर, मोजरायल तन 
हृदय-वीण झूम' लागल ! 


नयनक जल सँ नहाय 
प्राणक सार जुटाय दौड़े त छी उपवन मे 
'काग कत? ? फगुआ कर्ता ? 
चारु दिसि आँखि खोजेत रहल 
बसन्ती बयार नइ-कत्तौ कोनो सिहकब नइ 
वएह नोर वएह मुस्कान, 
किछ नीक, किछ बेजाए 
'किछ ठीक, किछ गलत, सभ ददे अँइठ 
सभ साँस रुसल 
प्राण सँ निसांस फूटल 
केओ किछ नइ बाजल, केओ किछनइ देलक 
दुस्सह क्रन्दनक संग अनचीन्हार नोरक बरखा 
नयन के सागर बनवेत रहल 
अन्तरक उछाह साँझक सुरुज सन 
वोतराग होइत रहल । 


दूर बहुत दूर नीलगगन मे ताराक फूल 
“विहुँसल देखि 

अपन मोन के' अपतहि ठगैत रहल 

जीवन के बसन्त बनबैत रहलों !!! 
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(गद्यगीत) 


मति 
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दीपशिखा सत निरंतर जरेत हमर मोन 
प्रभो ! 


अहाँक पथ आलोकित क' रहल अछि। 


प्रियतम अओता एहि बाट सँ, 

अपन अन्तर्वाह्य शुचिता सँ 

देवता जकाँ देह आ देही के” संशुद्ध क? 
अपन चेतनाक वत्तिका सँ 

स्वय अपना के डाहि 

ओहि विश्व मोहन भुवन सुन्दरक 

मधुर चित्र अंकित करेत 

नयन कमलक अर्ध्य चढ़वेत 
साँस साँस मिलन राग गाबि रहल अछि. 


प्रभु अओताह्‌ | 
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मोनक उजड़ल करील मे भाय 
कस्हैयाक वंशी बाजि उठल ! 
अहाँ सँ मिलबा लेल 


प्रभंजन मे पडल तिनका सदृश उड़े तें 


अहाँ लग पहुँचि गेलों 
हा, हमर पागल मोन ! 


नदीक तीर पर पहुँचला डपरान्तो लोग 
कोना पिआसल रहि जायत अछि 


अनुभूति भेल ! 


अहाँ लग आबियो के अहाँक दर्शन सँ 


बंचित रहि जायत छी 


अहाँक देखवा सँ लाचार भ' जायत छो । 


तखन 


हवा मे हेलइत अहाँक मोहक शब्दजाल सँ 
बन्हल बन्हल, हमरा अहींक स्पर्शक, 
अहाँक देह गंधक, अनुभूति होयत अछि 
अहाँ विदेह रहितो हमर कल्पना मे 


सदेह भ' जायत छी 


हम अहाँक संग क्षण क्षण छी ॥ 
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47 
हम मूढ 


कतेक गीत-अगीत गावि गेलीं ! 
सजल जलद पलक नेने, 

लघु सरिताक विमल प्रवाह मे 

सघन अरण्यक कंटकित बाट मे 


खोजि रहल छलौं अहाँ के. 
दिगश्नमित सन ! 


थाकि हारि निराश भय आय जखन 
अपन अन्तरतम मे देखवाक क्षण भेटल 
तँ अहाँ ओहि ठाम विराजमान छी । 


चकित भ्रमित, अन्तर अवस्थित 
मंद मंद मुस्काइत ओहि छवि के 
अनाम अनुभूतिक कंपन संग 

निरखैत रहलों ! 
एहि अपरूप रूपक संधान मे 


हमर मोन पाथिव-अपाथिव दुनू लोक मे 
विप्रलब्धा नायिका सन भटकि आयल छल 


हमर निष्पंद शिरा मे 


जलतरंग बजवेत, अपन तेज सं प्रखर, बेसल 


मोहिनी मुस्कान सँ सजल ! 
अपलक, हृदय हमर 


्ययौ न तस्थौक' हाल मे बेसुध छल 


आह ! बेसुधिक ओ मधुबेला !!! 
® 


{गद्यगीत) 
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अहाँ तीर्थ कर चाहैत छी, 
हमरा लग आबि जाउ ! 
सभटा सूत्ति हमर अन्तर मे विराजमान अछि। 
शर्त एकेटा 
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आहात उपस्थितिक आभास से हम 
अभिमानक अहंकार सँ भरि जाय छो । 
प्रकृतिक कण कण मे महाँक हासक लालिमाक 
अनुभूति सँ अनुरंजित भ' जाय छी। 


संशय-असंशय, तकं कुतकं सँ अपना के 
फराक करु । 


हम अपन समस्त तन मधुऋतुक 
सिंगार सँ सजाय नेने छी 
कुन्तल-राशि मे साकार इन्द्रधनुष 
जगमगाय नेने छी । 


हमर हृदय एकटा तीर्थ स्थल बनि गेल 


फूल फूल मे हास भरि गेल जत? जत' हमर यायावरी तन मोन 


कली कली मे उल्लास यात्रा करैत गेल 
अहाँक अन्तर सँ लागि सभटा खजाना समेटि अन्तर मे 
जीवन के विश्वास भेटि गेल । सहेजि लेल। 
नीरव उर मन्दिर मे इ मोन प्रतिपल डुमरा मे भेरव-भैरवी, बड़गाम मे ज्वालामुखी 


अहाँक ध्यान करैत झछि । 


कटरा मे भगवतीक आँखि, चरणपादुका सं बैषणो देवी 
हमर मोन मे जाहि उदात्त अराधनाक दक्षिणेश्वर कालीक कतेको रूप, कामाख्याक सुरम्य अरण्य 
अवधारण भ' रहल अछि महाष्टमीक उग्रतारा, अढ़हुल साजल दंतकाली 


ओकर लक्ष्य, ओकर आराध्य अहीं छी 
प्रभो ! 
हमर उपासना के" सार्थक करु नाथ ! 


आमीक अंबिका, हर की पैडीक पावनी गंगा 


माता मरियम, माता मनसा, माता गायत्री, बंबईक भगवती 
महालक्ष्मी 
वादश ज्योतिलिंगक संगे पिण्डेश्वर, सिंहेश्व र, रणवीरेश्वर 
महादेव 
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मीराक द्रारकाधोश, अयोध्याक राम, वराहक्षेत्रक वराहदेव 
पुष्करक ब्रह्मा, अजमेरक दरागाह, मस्जिदक अजान 
अमृतसरक स्वर्णमंदिर 
संत साई बाबा, देबराहा बाबा, वामाक्षेपा. 
लक्ष्मीनाथ गोसाई" मेही बाबा 
संगहि संगम कातक सुप्त हनुमान 
सभ अपन विराट्‌ रूपक संग 
हमर अन्तरक लघुता मे अपन बास-डोह' 
बना नेनें छथि !! 
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-हमर प्रेरणा बति, आगु बढ़वाक 


(गीत) ौ मावांजलि/$1. 
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पिता बनि अहाँ 

हमरा पर अपन ममत छिरियावेत छी 

भाइ बनि 

हमर रक्षाक भार लैत छी 

संगी बनि अहाँ हमरा सहारा देलौं 

हमर व्यथा बाँटि हमर सोचक संग 
चललों । 


उत्साह देलौं 
प्रेमी बनि हमर पीर के" मुस्कान देलौं 


कृतेक रूप अछि अहाँक ! 
प्रत्येक रूपमे डुबि जेबाक 
मोन होइछ 
अहाँक पुजा मे सुख बनि अपना के' उत्सर्ग करबाक 
मोन होइ'छ 
नोलवर्णी शय्या पर सुतब, अहाँक रंग मे 
रंगि जेवाक मोन होइछ*-* *** 


51 
कपाल कृष्ण ! he 
“प्रियतम को पतिया लिखु जो कहीं होय बिदेस 
हन मे, मन मे, नयन मे, ताको कहाँ सनेस क्र 
द्वारका मे अहाँक मोहिनी रूप देखि, 

विभोर भ' गेलो 
नयन अपलक, वाणी भूक, राति सं भोण भ' गेलों ! 
हम की विनती करी, हमर रोम-रोम मे 

अहाँ समाय नों 
मीरा लोक-लाज छोडि अहाँ लेल 

स्नपित भ' गेलीह । 
निराकार, निणेणक महिमा, सगुन साकार मे 

समाय गेलीह । 


अहाँक सौंदये--अहाँक लावण्य 

अहक पावनता, अहाँक देवत्व 

जीन भे सूतल मानवक आनन सन ! 

एहि सुप्त सौंदयें के” ज्योतिक प्रथम चरण भे 
देख? चाहैत छी मंगल लेल 

ज्योतिक अंतिम चरण मे देख' चाहैत छी 

शुभ स्वप्नक लेल 

मृत्यु से पूवे देख' चाहैत छी, मुक्ति लेल। 


अहाँक सौंदय हमरा ध्यूह में क्र 
घेरि नेने अछि 
हमरा एदि व्यूह सँ विश्रुखल नय करु प्रभु ! 
छ 1 
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हिका 


